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मोन भप 


जूनकी 

साय सांय दृपहूर 

सूनौ मारत 

गोलौ चती चराय 

फाच फूटा 

सिड्कौ खिलखिला हसो 
मौनिटूटा। 


मरुखंडी 


राज यह्‌ मरतडी 
पाकर किस पलाश 
श्रमलतास का अ्रायुध 
पुनः गमक्उठी 

हुई पुनः रणतत्पर 
करने शरविद्ध 

युवा हृदयो को 

राग मुखर! 


श्चा, 


मद फापात 


यग्रनमगर यमुने म 

गरट्‌ सा ऊर्वं उडकर 
फटी गायव हो जाता, 
ह्वा थमने पर 

भ्रन्यप्र कहीं प्रकट होता 
धीरे धीरे 

उत्तरता फहीं दूर नीचे 
श्रकेते जलपासी सा 
मरू का भूखा पात। 


अममा 3 


सुषहं 


भेडो के रेवडसे 
धूल-धूसर पूरब मे 
सोने के थाल जैसा 
सूरज उग ब्राया है1 


रयन 


खजूर 


भ्रालिगन हतु 

श्रपनी वाहं फलामरो 
ताकिःचेरेमे श्रा सेः उनके 
एकाकी सजूर वृक्ष 

ताकि जकट्‌ कर कसमस्ा उदे 
उसके श्यामल-द्रित प्रग 
ताकि गड उसके श्रत 
मुम्हारे रोमरोममें 

ताकि श्र॑तरमं विकसितो 
सिदरूरौ फल-गुच्छ 

ताकि महक उठे प्रतर्बाह्य 
मर्देशीय सौरभसे । 


शारदीय शाम 


किसी एकान्त मोड़के 
श्रकेले पेड पर 

क्षण भरको ठहर 
श्रन्तिम वार 

देख चितवन भर 

गई उतर 

शारदीय सुरमई शाम 1 


6प्रथमरा 


नरष 


पगलौ श्रीरत्त को भांति 

यनच्योको 

स्तेट-पस्तक ले भगाती 
श्रमरवेणीको 
रिस्टौरिया-उन्मादिनौ सौ घुमातो 
दुपहर की तेन्‌ रौणनीमें 
चमकातीं दात देखो 

भ्रा पटंवौ यहाँ त्क नो 

तुम्दारे पीट वरा । 


ग्रषमा/7 


टौ 
यत्ते ही 
यत्तं टी 
त्तस ही वत्तयें । 
वगते हौ ४ 
यगुते ही 
वगुने ही वगुले 
सफेद मूनिफोंमं वाते कम उग्र वच्चे, 
स्कूुलसेदछूट 
नुचे परो की तरट्‌ 
सङ्क पर फंल गये 


रयम 


घमथो 


श्राजमभेवनश्री के नगण दिनि 
मनसी, चमफौलो, सूनो मड्क क फिनारे 
पौण पर धा नंदोवा फागुना श्राकान नल 
पता्ों फे 
चट लात हेमोने 
भ्रतिष्वनित थी दिपाप 
देह सुरभिव्याप्तयी ट्वा मे 
मंटराते 
मदहोश भ्रमर 
फौएु संधान नहीं पति येसध्यका 
रट्‌ रद्‌ फर उड़ती थी चूत 
वृक्न हिलते ये 
तभो एक पल मं यहं मुन गया रहस्य 
वमक कोमल पदाघात मे 
नप-पल्तव खिले ये । 


प्रषमा/9 


चाँद 


फोकी है किसने 

भला श्रभी प्राघी रात 
धुनी ्दकेढेरषपर 
यह्‌ जगमगाती गेद ! 


10(मचमा 


याचना 


प्रकाशं के पंख लगा 
कनपटी के पास होकर 
तीर की तरह चाहे 

सन्त्‌ मे गुजुर जाग्र 

ऊपर ही उपर 
श्रहो-नक्षप्रों कौ मति \ 
साथ चलो चाहे; 

पर नीचेभ्रा 

गलियोँमें 

भोलों की तरह उदछधलो मत 
भटकी श्रात्माभरों कौ तरह 
कोनोमेचिपतेन फरो 
श्राघी रात 

दुस्वप्नीसे 

छाती पर बो डाल 
नीदसेन जगाग्रो। 


०ष्/11 


ग्रीद्म 


सारी रातं रटको पर भटकती प्रंतात्माएुं 
जाद्िषी कग्रगाटोमें 

पटाडो से वरद प्रोकल हर 
मुवहकीष्ठी 

हवा 

प्रस्-शस्त्ौ से सुसणज्जित सूर्यं 
तमतमा कर 

निकलभ्रायादहै फिरसे 
कमसिनरपे्धोकोतू से सुखने 
खदेड़ सूक पशुना को, क्षियो को, 
सरकारी भ्रस्पतालों करे वरामदोंमें 
लावारिस मरीजों को, 

वेहाल कर, 

सताने । 


1 2 प्रथमा 


मालवाही टक 


कचु के मूड जसे 

सोये मालवाही दरक 

फिर ग्रभौ सुवह्‌ जागेगे 
मचाते धूरमेगे णोर 

उठालेगे फिरसे 

सारी दुनिमा श्रपने सर पर । 


- पप्रवमा113 


लेषौ 


लहलदाती ज्वारकेः 
मोती भरे सेतो पर 
सरफारीतेवोको 
ललचायी श्रां ! 


> जप्रिथमा 


सुखा 


चाद फिरसेएक बार 

हिम्मत बटोर 

क्षित्तिजसे ऊपर भ्रा 

सोद घरती को देखता है 

फिर से जकड़ लेता है उसे सूखे वक्ष का खयाल 
प्रषल्तित मुख चांद फिर उदास हो जाता है । 


भ्रयमा/15 


हरससिगार 


हरमिगार, 

तुमदिनमरतो 

सर भुकाये 

म्लान रद 

फिर राधिकेन्िः्णन्द क्षणो में 
वाव इ 


श्नोर-विन्ुभ्ो कैः माय 
चूपचाप खिलवःर 
मेरे पय मे विद्धल गये ! 


>16|प्र्प्रा 


त्ितली 


काश 

एक त्तितली ही होती म! 
खिड़की वंद करने कौ 

विवाता लांधकरमी मँ 
बराबर नाचती रहती 

तुम्हारे सामने के गाछ पर तय । 


प्रयमा/17 


डीजल इंजिन 


शांत खड़ी पवत उपत्यका 
हरियातौ 

रौ सुवह्‌ 

कुहासा 

धूम्रायित-नीला 
स्ति्नलकेश्रागे 

जोर जोरसे धड़क रहे श्रतरको थामे 
वेगवान इंजिन डीजल का 
वदृ कर कुदं कहने, 
कुखकरनेको 

आतुर । 


18प्रथमा 


सहयात्री 


वह्‌ जोमकानया फैक्टरी समभ हम पर पैम लरगानाहै, 
जोगृ्योकेयेलको दही समभताहै पृण्य-नाभ, यण्-ग्रजेन 
जो भ्रपनी नाव कोग्रय भी हमारे नही पूर्वजौ कै द्वीपो की 
श्रीर्‌ सेत 
मेरेदोभ्रामू 


उस श्रद्ियिल पिता के लिए । 


वह्‌ जिसने अपनी तमाम्‌ योग्यताको 

श्रेद लुटेरे आक्रामकों के हायरेहन रस दिया 

भ्रोरजोग्रवे वंददहोगये दरेवाजौंको निरणासेपौटण्टा 
मेरेचारश्रासू 
उस स्गाये मादकेक्िएु 1 

वह जिसने मारे गीतों की धरोह्र को 

एक विलुप्त होती पोटी के भरोसे लापरवाही मे श्योड्‌ दिया 

जो कद्ध सौन्दयं -प्रप्रवनो मौर संतति निरोधक के जान 


पर इठलाःं 
मेरे्राठश्रामू 


उप्त भटकौ वहेन के लिए } 


प्रथभा/19 


मेहमान 


राधो रत को 

मेहमान राया 

द्वार ्रौचक खटखटाया 

नींद के वनते भवन को 

तोडने फिर लगा कुच कह कर उसे 
इषारेसे चुप किया 

विद्धौना उसको दिया 

मुलाया रात्रिकेभ्र॑तिम प्रहर पतक 
खुदमगरकिरसोन पाया । 


20 परधम 


पिमा 


निरिचन्त सोई 
पूणिमाकी 

चांदनी को 

तंग करने 

कथा वाचक 

कर रहै है टेस्ट मादक 
केस रहै है ढोलकें, तवते । 
जान प्रपनी 

कभी इनसे 

कभी छाती षरचदीही 
श्रारही 

वेशमं बदली से चुद्ाकर 
भागने की पिक्रमेहै 
चांद) 


प्रथमा/21 


हुम्माच 


लारहा 
दोकरे 

विसौरहम्मालसा 

दरक माल 

श्रषनी पीठ पर 1 

पाटो कौ चदाङ पर 

जुरा रुक ससिनेता 

धुमावों से फाकेता 

बढता हुमा 

यह्‌ साहसी टक 
केररहाहैषारसौमाए 

करई शहरो, जिला मुख्यालयों को, 
कर्‌ राज्योंकी। # 
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नहो 


पतौ की वची खुचो 
मौची नुची 
घास जते) 
नन्ही द्ोकरी सो चपन ज्वाल 
इषरसे उधरजा 
फिर उधरसे इधर भ्रा 
सलाम करे 1 


234भरमा 


देजेडी 


धान भरे मेतं पर खिचे दँ 
पक्िबद्ध खड हरे पेड़ के पदं 
यीचवीचसे जिनके ग्राकर ऋक जतिर्है 

साभ, उपा, सूरय -किरण, सुरभित पराग-कण । 
श्राप्न-मुग्ध कोकिल का कं-स्वर पादवं से उभरता है 
भ्रतीक्षित दहै नादट्यारभ 

दशक अनभिज्ञ है 

कि भीतर खलनायक ने 

नायिकाकौहव्याकरदीदहै। 


24प्रयमा 


काश फिरे एक वार 


फाश हम एक वार फिरमे मिल पति 
श्रपरिचित, किसीगुमटीमें 

किसी रेरतिंहास्षिके इमःरत के भ्रकेते कोने मे 
याकिसौ राह्‌कीस्रायमें 

जहाँ तुम्हें भौ मेरी ही तगह रात वितान होतो । 


श्रपरिचेय का वह्‌ ्राकपेण 

काश तुम्हारे मनम फिर जमा पाता एक वार 
मेरे श्नस्तिस्व मे उन गुणो कौ उम्मीदें 
जोकितुम्हेश्रियहै 

काशर्मँभी 

कल्पना कर पाता फिर एक वार 

तममे उने सारीकी सारी श्रच्ाइयों की 1 
तुम दोतींमेरे लिए 

सारी णुभेच्छाश्रोका भूतिमान रूप 

ममौ तव तुम्हारे लिटेवंसाही कृच होता) 
सपनी करई वास्तविक कमजोरियोंके चे चौरः 
काण रहे होते हमसे परस्पर प्रात 1 

परपौडक न्दो के हि नाखुनो से 

काश हम न नोचते-सेरोँचते, पशुता-ग्र सिति 


प्रथमः।25 


मन की करई गहरी कोमल परतो को 
सद्भाव के 

अनेक नये श्रकूरोको 

श्रानेन देते ष्डी उपेक्षाके पवो तले 
रोकं तेते काश हम 

मनुहार भरे ग्राग्रहसे 

मेरी कै श्रनाहत, प्रागतुक क्षणो को । 


काश प्रपनी ग्रखों में होती चेष 

प्रव भौ उत्सुकता की वही भोली चमक 

प्रथम परिचय की वही मुग्ध, टटकी कातरता 
वही, श्रपने को दूसरे कोसौपदेनेकी 

वही, हर पल विदल विद्धल जाने कौ प्रातुरता । 


कुद ग्रनाम नियमों के मगुरूर उल्लंघन से 
विगाड नही चुकते यदि हम यह समूचा सेल 
तो तुम्ही कहो 

सृष्टि के एक प्रनस्तिरजे क्षण में 

वेया हम ग्रपरिमित स्व्मिक एेदवयं की 
किसी श्रव तक प्रनद्धुई सतरंगी कोर को 
नही राते ? 


26 (प्रथमा 


चवकीः 


पहाड़ी तनहटी मेँ चलती है चक्की 
चकाचक, घकाधकः ह्रे भरमुटो मे 1 
नोमकालेतनेकेख्डेहैधुएसे 
भरे श्रौर दपतर खुते है बद 
जा रहा यह शहर शौर प्रागे । 
श्नौर मी दूर । छलागें लगाता 
भगाजा रहा दूर भरना । 
डरे चेत, वीहेड, डरे श्रादिवासी 
उरी दहै दिशाए डरा दूर जाता 

. क्षित्तिज दौडती दै इधरसे 
उधर बेतदाशा हवा । 


प्रथमा/27 


हैरत 


उसने बुद्ध ककडो को श्रमिमतित करैः 
उम निश्चेष्ट पटी लोय परदे मारा 
इदं-गिर्दे सड तोगोमे एक सनसनी सी फल गयी 


श्रव शायद इसमें हरकत होमौ 

श्रव शायद यह्‌ इधर से उधर लोटने तगेगी 

श्रव शायद इसके मुह से निकलने लगेगा सून 

श्रीर तव शायद एक तेज दूरी से वह उसकौ जवान 
काट डते 


किन्तु लोथ जसौ थी वसी ही पड़ी रही, निदचेष्ट 
इर्द-गिदे खड़े लोग मुह्‌ वाये देखते रहे उसे 
श्मौर तव वैसे ही देखते रहने के श्रादी हौ गये 


अव खुद उसके हैरान दोनेकोवारीथी। 


28प्रथमा 


प्रजमर 
ग्रीष्म : 


श्रजगर खोलता कुडली सुबहसे ही 
डरी परछाहयां चिपतती घसो मे । 


" प्रधमा/29 


चित्तीड दुग 


पौलताटै दूर-दूर 
सूर्यं वने वेः वक्त 
पटिचमके गह्वरमें 
ह्र दिन रजपूती रक्त 
खौलने नग जाता तव 
कुडोंका लोहित जल 
उसपनवहुकीही धार वन उठती गम्भीरी। 


५ 


कालिका की पेनो 

भयावह लात लाल ग्रं 

मीपबीध जानीर्है 

सपन भाद्िोंमें शरण ददते रेरे को 


स्िवारोकेशौरमे 

सहेम कर सर उठाती 
जीणं महरनो कौ छाती पर 
सोहर वादी 


हगके दतोंमेकटी 

युजियों कौ म्रगन यगत 

यहां यदा पूमनीदै 

सरपटों फो सवे गवे यौवन फौजचेप राम । 


उ0श्रपपा 


चुकते विश्वास को 

हताश्च गल्वांहियों मे 

दढ कर,न पाकर 

इधर भारी मन लौरते सेलानी 
उधर पितौ रात जाने तक 
दरूरकिसी्गांवमें 

लक्कड्‌ जलय लोग 

चीयते रहते है 

किसी वृदे भजन के शव को । 
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हवा पर तान 


डूयती उतराती रही 

हवा पर तान 

दडीदेरतक रान 
खोचलातीरही 

श्रतीतके सोये कुए से स्मृतिं । 


श्रधेरेमें केण राशि छितरा नहातो कभी 

तनी धनुष देहम ही भ्रजनेचृ्रातो कभी 

कही दूरले जा सहसा गायव हो जातौ भ्रथवा 

उन्ही उन्ही मोदो पर वेमतलब भटकाती 

फिरमिस्ती 

वन जाती केवल प्रावाज्‌ किसी मद्धिम सुर वौणा कौ 
उभरश्रातीफिरसे 

कभी वको लगा तट पर उभरते प्रियनन सौ! 


रातत वीतने के साय 

वड़ी देर, इसी तरह 
स्नायविक तनावौ 

श्रतृप्त वासनाम्रों 

या द्योटे वच्चो के साथ 
हई क्रूरताग्नो के ज्मो पर 
मरहम सा लगाती रही 
दछत पर बुलाती रही 


उटप्रयमा 


कमी पास ्रात्तीरही 
कभी दूर जाते हुए 
हाथ सा हिलाती रही 
हवा पर तान । 


प्रयमा/33 


निर्लज्ज 


चौड़ घाडे लो बदल रही कपड़े नगरी 
पीचेहटकरजाखड़ाहुभ्रा 
बुढ़ा पहाड़ । 


34 (प्रथमा 


शहर घछोऽते हए 


ड 


सेघकी मव श्रावाजे जैने सौगलीदटौगयौदहै 
भरग॑योहै तमाम समोषो र्टम्यमे 

धते, चौवारे, गतिया, कमरे, कोरिरेर्‌ 
पूर्ववत्‌ पवि कौ थापोंमे वजर दै 

फाइर्वे, घटिया, वाच, चपरामी 
किसीकीभौहूरक्तमें कहीं कख प्र॑तर नहीं 
कोई एफ लमहा पास प्राकर समाता दै 
पसे हो जाता है श्रपना ्रादमी वाह्रका। 


चरसात होती रहने तकः हरी ही रहैगो घास 
यैसाही सुनहरा फिर चमकेगा सूरज 

कहकह, सालिर्या, खनखनादट, मीठे बोल, 
हवा में तिरते होगे रंगीन बिड्ियोंके पख 
फौकटियो से वनेम इर रोज्‌ नये नये वृत्त 
भिटेगे पुराने दूर फल कर, तकर होकर 

तट पर खड़ा रहेगा हसता हृग्रा कालपुरूप 

परं बर्फानी चोटियों कौ श्रोर ईगित करके 
याइयामल वेदन को सहसा कमलसे दग्रा कर 
तुम्हे कौन श्रव उरयेगा ? 


अ्रथमा/35 


शिदैष 


हवा में वज रही थी कल तक खंजडियां शिरोप को 
उतरी श्राज 

डाल डाल 

हाथ पकड़ हरियालौ 1 


केरनी है शीष्मकी 
भरगवानी उसे 

सजने 

चृन्तों पर, रलम प्रलग, 
रूई के गाते जसे नन्दे गुलदस्ते, 
चपा कर कहीं रवे हुए 
प्रतिविश्चिष्ट, श्रायात्ित 
मेष्टसे महकानेरै 

दरीचे, कुचे, गलिथारे, 
हवा के सारे राजमार्गं 
गुजरेगी जिनसे 

कल सवारी गरागौर को ॥ 


36प्रथमा 


दूसरी दुनिया 


एक दूसरी ही दुनियामे जन्मार्म, 

उसीमेर्मवड़ाट्प्रा; 

तुम्हारी, तैम तमाम लोगों की, काठ सी कठोर, 

सुखी, नौरस दुनिया सरे प्रलग 

दूसरी ही दुनियामें। 

यह पहियों पर लुद्रकती, ई ट-लोहे की मृत दुनिया 

नहीं रही मेरी कमी । 

मेरी उस दूनियामें शीशे सा रहा बहुत नाजुक कु 
किन्तु हृत्त जौवेत-वरचपन के रिश्ते सा 1 

देगल भे उतरे तुम, श्रौरों के कधों पर खड़े हुए, ऊचे उठे, 
करते रहे ्रपने को वरावर क्रूरताश्रों से सुन्न 

श्रपने दर्पणा को रेत पर धिस भ्रधा वनति रह 

होते र्ट ज्यादात्तेयार; 

मै शरीफों कै विटने का, देलाके तक हौ जाने का, 
श्रफ़सोस हौ करता रहा तव से श्रय तके, 

श्रौर शायद श्रागे भी करता रह वेसाही। 

लगता है ग्रचभी ह मै ग्रपनी उसी कमजोर 

पर फिर्‌ भी उसो सुन्दर, सलीकेदार दुनिया का वाशिन्दा 
रहूगा उसी मे, उसे वदल्‌ गा नहीं, चाहे तुम्हारी इस दुनिया को 
जयाभौ वदल पाऊं या फिर चाहे 


प्रथम्रा/37 


बुनकर पाऊं शायद 
यातभीन समन्नापाऊ 
तुम्हे म ्रपनौ । 


38(ध्रयमा 


सेमल 


फल लद गयेहैया 
भेवरज्डगयेटैया 
डानोंपरब्रावेठाकोभ्रंकाभुड 
याकितैरर्हीतेज्‌ तेज पखों पर चिडियां 
या उड रहा पराग 
यामैवरगिररहेदै 

या फुलसु घनौ कूलो मे इवो र्दी चोँच 
साभरेभरे 

कटके हें बाले 

फूलों पर भवर 

कररहेहै गुजार 

याकिगिरर्हीर् चिढियां 

या कूल उड़ रहे है 
याभागरहैहैकौए 

लाल लाल फूल लदी डलौँमें 
इधर-उधर 

भंवरों पर कूद रै एल 

याकि चिदियोंको भूल भूल 

भगा रही उत्तिं 


प्रयमा/39 


ये विनावातचोचोंसे 
गिरारहैकौए 

यभू फूल वड सुवट्‌-मुवह्‌ 
सेमल के इदं गिदं 

धूम भ्राज 

काहे की मचीरहै? 
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ल्ल तिफोन 


सलवार प्रीर चिपटे हूए कुर्ते से 
साप साफ काषतादै 

लाल तिकोन ॥ 

घनुपाकार भौदों 

चित हिरनी सौ चितवन 

या पके विम्बाफल जसे मरघरोष्ठों से 
श्रव ध्यान टी नहीं वेदता 

सव नकली नकली भौर फालतू सा लगता है 
यथार्थं श्रीर मूतं 

बस श्रव एकः ही नजर भ्राता है 
लाल तिकोन 1 


प्रयमा/41 


खूलेट 


एक मिनृट रुक कर 
ललाट पर शिकन डाल कर 
वह्‌ फिरसे चलादेतादै 
ूलेट चक्र । 


उधर पृथ्वी पर किसी 
नवयुबक की श्रकाल मृत्यु 
किसी श्रकेली श्नौरत के लिए 
तन वेचने की विवशता 

किसी पिवाकेसीनेमे 

गाढे रसुं काजम जाना । 


इन्सान के पवोंमें श्राप चाह तो लगादये 
धर्म दशन की खपच्र्या 
फिर कीजिये 
चालीस दिन मृत्यु समारोह 
यातकंञ्नौर सायंसकी 
भिद तले दाक 
भूल जाये सदा 
सदाके लिए 
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शिं एक मोहरे का चौखाना वदल, 

तुम्हार चाल कषण भर में परनायास ही नाफाम कर, 
श्पना उत्तरोय भाड्‌, 

सते हुए 

उठकर चल देताहै 

वह्‌ सत्यभामा के भवन कौ ग्रोर 1 
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श्रद्ध रात्रि 


श्रद्ध रात्रि 

श्राकाण वासुकि सरपर 

एक धरातल : काल 

मे-मेरे विस्मृत प्रपितामह 

म्नौर वौच ग्रनगिन संवत्सर 

जोड फिर भो हमे एक श्ननजाना बवन । 


श्रद्ध रावि 

श्राकाण वासुकि सर पर 

एक घरातल : वरा 

मै-तुममेरो कौन 

वीच ्रगणित योजन 

जोडे फिरभीहमे एक श्रनदेखा बंधन 1 
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इिन्भेली तालाब में डूव जारे वालि युवक केवारेमें 


बीचोवीच 

लाकर प्रकट हुभ्रा जल 

नीच शत्रु वन 

रक्षक भय लगा दिखलानि कठिन पैने नख 
तन गयौ थपेड की तलवार चारो ओर । 


परवतो कौ प्रहरी प्राचीरं मौन ! 
साथीसोनजालको 

हिलोर दूर निकल 

जाने वाले काकौन? 


मूर्खता की हद पर समाप्त होती साहसिकता 
गला भौचते वदते 

हिमजल के नस्मक्षी हाथ 

स्वजनों की उतराती डूबती पुकारे प्रातं । 


श्मघकार्‌ कौ फसील पार कर जानिको छटपटाती तारा मीन 
कौचमें कमो से दवौ अनगिनी छठरियों भरे गतं मे बदलती देह्‌ 
जल तट पर भक श्राति नीले प्राकाश मे 

गोल मोल चक्कर लगति व्यथं दूर्‌ जाते, 

लौटते जल पक्षियों का श्र्शून्य कल सव । 
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लदा 


इसवार 
मारी है लडाई 

दुदमन घनवान 

वाशी से मोहक 

पैनी कटार जैसे इस्पात दांतों कौ 
रूप वदल 

छोटेसेमुलमें धिषा 

सकने मेँ कशल । 


अर वचानेफो? इसबार 
आदमी को प्रादमी 

यनाये रख सकें 

देसी थोडी सी चीज : 


पहाड़ प्रपात 

फली हरियाल्तै 

नन्ही सो चिड्या एक 
फूलों लदो डाली । 


असंत को प्रतीक्षा 


असन्तका रथ मेने दूरसे भ्रति देखा 
उसकारंग 

पीले क्रिसेन्थिमममे था ग्रौर सरसोकेषेनोंमें 
श्रीर बसन्तोर्षव के रोज पल्लवौ के पत्लू मे । 


कि कमर में हिमपात हुग्रा 
रेडियो 

श्रलवार 

श्नौर पीले पे 

ठंडी हवाएं 

कोहरा 

मेवाच्छन्न ग्राकाश 

. "न भ्रीर वसन्त का रथ 
दिखना वंदहो गया। 


एक सुवह्‌ लगा फिर वसंत ग्रा पहुचा है 
पर ग्यारह्‌ वजे के लगमग फिर ठंडे थपेडे 
दस वपं यह्‌ स्वेटर, 

यहे शाल, यह्‌ कम्बल नहीं चट रहा ! 
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वसंत कौ प्रतोक्षामंदहडफ 
प्रतीक्षामेंदै किशोर-किशोरिर्या 
प्रतीक्षामे 

पेडंकी डालो पर कोका कोना कोपलें 
पिकीका पचम स्वर 

तथा प्राप्न-मजरियां | 


, 4 प्रयसा 


ससोकेवेल 


श्रनवरत चरते रहते दै 
 ससोंके वैल 
` चरते हुए दर निकल जाति दै फी दूर 
श्रो से ग्रोकल हो जति है 
हमभूल दही जाते है उन्दे। 
पर रस्सी से वे वेषे 
वे लौट श्राति है फिर पीचे 
उपर, ऊपर, ऊपर, 
नीचे, नौ श्रौर प्रौर नीचे, 
न जाने किन श्रनदेखी घादियो में 
किन जंगलोमें 
चलते रहते रै 
चरते रहते ह सासो के वेल । 


प्मौर हम महत्वकाक्षाश्नो कौ 
स मंजिल से उस मंजिल तक 
एपणाग्नौ के इस मकाम से उस मकाम तक ् 
निर्क श्रम ओर राजनीति श्रीर निजी शतरुतान्न के वीच 
श्रपनी तलवार भाजते 
दाफते हुए 
दौडृते रहते 
प्रयमा/49 


जागते श्रौर सोते ग्रौरजागकर 
भागते पीछे पीछे 
उन्ही उन्हीं एणाश्रों ग्रौर उन्ही महत्वाकाक्षाम्रो के ! 


न जाने कितने दिन इसी तरह 

इसी तरह कई मास 

कई करई वरस चलते रहते हँ सांसोके बैल 
पर एक दिन श्रपनी रस्सियां हुडा वे 

कही दूर निकल जति दहै 

कभी लौटकरन प्राने) 

रौर तव यह्‌ श्रम श्रौर एपणाभ्रों का हममे बजता प्रनवरत संगीत 
एक लम्बी धुन के साथ 

यकायक खामोश हो जातादहै 

सव कुछ तव पड़ा रह जाता है विल्करुल सूना रौर शांत 
पूरी तरह खाली भरर सर्वेथा निश्चेष्ट । 


0) व्रयपा 


सेसिमिमेवेर 
कयसे गिररहैदहैवेर 


सुने सेरियेमें 
सभी वच्चे दहो गये शायद मयाने । 
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बदेनसीच 


वदनसोय प्रवे श्रषने 

निपूती न रहने पर पदता श्रषने 
वेटेकोवेटेकालटपोतादे्व 
श्रपना कनेजा जता 


फौमौ उम्मोद जव चना 
गोनगोयाकी श्रोर काफिनिा 
भरना प्रव गुद्धभी मुरधितत नहीं 
पफैता वटे मोमो का पेमा जयद्र । 


किनना मी पनाजगीग 

शनिना मौ योभदार धीष णना 

षन तमासपोनाको सजनिकौ कोतिणपरं 
टीट परम्‌ नाम करदिमा। 





कालनार का दिम्वा माद पर उनद 
मे नोना उटा 
बाग्याग्पोरद्रण 
मधक्तोदु-म्वन्नु गमन 

रपे हति 1 

बटनमःद ~ 


(^ + 1 


खौफ 


व्िमट्योंसेरहे है खीच चमडी दोस्तचारोश्रोर 
कंसी नकां उत्ति दृष्‌ 
भूटी हसी की ! 


सकोगे पहचान ये चेहरे ? 

यह पड़ोसी वह पड़ोसी 

वहे सगा श्रपना 

रहा जो चाटता पत्तन हूमारो प्रान तक 
वह चौर तुमको पताह 
घरमे ब्रटेचौीसे 

पार कैसे कर गया पैसे! 
भरोसा क्या करोगे 

हौँ धर गयाजो हाथ उस दिन 
पौठ पर श्रपनीउपाकी 

श्रषेरे मे यह वही वदमाश 
इधर कु सुस पुस 

उधर कु हंसी करता 


केह गया कुछ वात हमसे यही गुण्डा ! 
६१ 
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बदनसीव 


वदनसीव श्रव अ्रपनै 

निपूती न रहने पर पद्यता श्रपने 
वेटेकौवेटेकालहू पीता देख 
श्रपना कलेजा जला । 


कसी उम्मीद जव चला 
गोलगोथा की श्रोर काफिला 
भ्रपना प्रव कुचं भी सुरक्षित नहीं 
फैला वड़े लोगों का दैसा जड़ा । 


कितना भी श्रनाज पीस 

कितना भी वोकदार हथीड़ा चला 

इन तमाशवीनो को लजानै कौ कोशिश में 
टट पहन नाच करदिखा। 


कोलतार का डिन्या माथे पर उलट 
ते पलीता उठा 

वार वार पीचेदेख 

सच को दुःस्वप्न समभ 

हथेलौ हिला । 
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खौफ 


चिमटियोसे रहै खीच चमडी दोस्नचारोभ्रोर्‌ 
कंसौ नकारे डते हुए 
भूटी हैसी कौ ! 


सकोगे पहचान ये चेहरे ? 

यह पड़ोसी वह्‌ पड़ोसी 

वह्‌ सगा श्रपना 

रहा जो चाटता पत्तल हमारी भ्राज तक 
वह्‌ चौर तुमकोपताहै 

धरमें ग्रटैचीसे 

पार कँसे कर गया पैसे ! 

भरोसा वया करोगे 

हाँ घर गयाजो हाथ उस दिन 

पीठ परे श्रपनी उपाकी 

श्रंधेरे में यह्‌ वही वदमाश 

इधर कद्ध खुस पुस 

उधर कु हंसी करता 

कह गया कुछ वात हमसे यही गुण्डा ¡ 


हमारीचेनदहीते जाय 
जाली काट डाले 
पुलिस से मिल जाय 


प्रथमा(53 


बेशवेल 


जरासौो गलत्तीने 
कोखभरदीवहकी 
हई वशबेल फिर से पल्लवित, फनवान । 


एक वार्रौरतेज्‌ करो 

शल्य चिकित्सक ग्रौजारोंको 

रीर सूक्ष्म वेना्रो तकनीक 
श्रौरस्राथले लो ्रपने बहत सारो रूई। 


पदे लिते मूखं नही हये लोग 

वरना कितने साधन उपलब्ध 

आज युवाश्रो को खिलाने पिलाने खृश्त करने के 
पता नेही इन्दे 

कहां जा पहुची घ्रावादी 

पृथ्वी भ्राज 

सिमटकर हो गई कितनी खोरी? 


पता नहीं इन्दे 
कितने ग्रहों 
कितने वारा समूहो तक दमे जाना दै 
कितने पिद देशों का देखना दै 
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कूपोपण, अकाल हमें 
मानवता की शांतिकीरक्नाकेलिए 
युद्ध रभो कितने मरौर शेप ! 


वनानी है हमे कितनी योजनाएं 
लगनि है कित्तने सुपर कम्प्यूटर 

नहीं पता इरन कितनी जल्दौ है लगानो 
वड लवौ छलांग हमे 

प्रगलीसदौ्मे। 


सोचौ भ्रव 

लोरियो के लिए किमे फरंत दै 

किसे राज रोपने ह वोधिवृक्ष 
नामिकीय ऊर्जा भता कौन द्रढेगा ्राज 
मू्लाधारचक्र मघ्यस्ित नाभिकमल मं ! 


कठकशां का कोई छोर 

हल परावत्तेक कौ रख से प्रजानानही 
एक योनिजा की जगह 

म्रनेकों भ्रयोनिजाए 

होगी कल मानव की रहस्यमय मुट्ठी में वंद 
चुढपिमें कैश को 

जरूरत रहती दै सिफं नियमित खिजाव कौ 
४ रीर फिर यह दादीमांवादीमां 
वनने को भला ्राज 

चादतक्सिदै? 
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गुलकामड़ी 


छुटपन में 

जव हम 

पेड़ पर चढ़ गुलकामड़ी वेलते थे 

तव भला यह्‌ जानने की 

किसे एूरसंत थी 

कि उस चेत श्रौर उस पेड का मालिक कौन था] 


श्रव ग्रच्छी तरह जान गये हम पेड़ के मालिक को 
श्रौर यह भी जान गये कि वहु खेत 

क्यो श्रौर कंसे विका था पिच्यनी वार 

परनता 

श्रव गुलकामड़ी खेलने की किसे रूरसत है ! 
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मृत्यु 
्रंधियारे वीह में 
कभी कहां कभी कहाँ 
धूमतती मर्खन्नी गाय 
तषे खून सने सींग 
दिख जाते जते हए 
कभो यर्हा कभो वहाँ 
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नया नकं 


मेरचू 

तुम्हारे लिएनयाहीनकं 

एक पूर्जा रख दू 

छोटा सा भीतर 

ताकि श्रौर सव हंसे देख कर पर्दे प्रर 
लोहा लेते नायक को दस दस वदमाशों से एक साथ 
तुमरोन सको 

मालिक की सुन्दर वेटी भी यदि 
हीरोकीहो जाय । 

जिसे सव कहे प्रगति 

वह रहे तुम्हारी नजर में 

भोँडेपन का विस्तार 

तुम वेधे देखते रहो 

तुम्हारे सवे सुन्दर 

वेशकीमती सपनों से 

फूड लोगो का वलात्कार 1 

बीवी पूरे 

क्या हरा तुम्हु 

क्यु" मुह लटकयेवठेहो? 

क्या सारा वोकतरुम्हारेसरपरहीरद 
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पूछे लोग 

वोतसो से लिम्काको चस्कीले वेरिक्रीसे। 
तुम लस्त पस्त हो उने 

तडकते रह म्रातरिकि पीडा से मस्तिष्क स्नायु 
पर भ्र्थहीन हौ जायें तुम्हारे शम्द 

गले में घुट जायें 

यासभीभ्रोरसे पिरतेग्रते 

कोलाहल में इव जायं 1 


क्वूतर वने जाग्रो 
अव रचु तुम्हारे लिए 
नया में एक नकं । 
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जटायु 


जटायु ! 

तुम्हें तलाश्र करतेर्है 

श्रवभीहम 

भ्राकाश में वहत ऊंचाई पर उडती श्रवावी्नो में 

ह्‌।इटेन्शन तारों से ब्रधेरे मे टकराकर 

उल्टे लटक गये चमगादडों मे 

या हुकूमत के खेल में विश्वासपात्र चरितो का मुस्लौटा लगाये 
कु"ठित सत्ताकामियो मे, 

भिद्धोमे, वा्जोमेया पजोंमे चाकू गांव लड्तेमूर्ोमें । 


हर बघार तुम्हारो करर्वानि एक ढोग सावत होती है। 

हर बार तुम्दारो सलटकौ गर्दन के वावजूद 

कोई कहता दै तुमने ्रांख ऋप्काई थी! 

हर वार तुम्हारा खून कोई गाढ़ा रंग, 

वुम्हारा प्रंग-मेग किसो सोनिषरया जूनियरसरक्तार्‌ का करिर्म 
निकल रातय है 

राम कथामे प्रतिदिन कोड वुम्दाराप्रसगले घ्राता है। 

आंखो में रसू मर्‌ भर लाते दँ कथा वाचक 

पर समभ नहीं पाते हम कि उनको वातौ पर रोये 

याख्दरामारकर दहसे) 

हर पक्ष अ्रपनी वात मादक्रोफोने पर 
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अमर्‌ तमवच न जठ कद्‌ ह्वा क्त चुर्‌ ०९ ५९५. ९॥ 
कौन सीता, कौन रावण, 

कहां राम जन्मभूमि 

कंसी श्रीलंका 

इस भट से मुवित के प्रयासमें 

जव हम शवासन से तेटे होतेह 

मन्‌ के किसी अ्रवेरेकोनेसे 

भीगुर की भन भन सी कोई ्रावाज्‌ कहती है 

गवार ! म्रवेव्रतायुगकभीकाजा चुका हि। 
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बिन्दु 


वह छोटासाचिन्दु 
गयो जिसमे होकर 
यह्‌ वर्तमान की खडी रेख 
जिसकी ग्रनदेखी खिड़की से होकर दिखता 
धु धघला-धुघला 
सारा श्रतीते 
पर फिर भी जिसके लिए वद, श्रनजाना 
कल काटार 
निहित जिसकी गति पर 
हर ज्यामितीय प्राकार 
ने जाने कितने ब्रायामोमें 
कितने भिन्न भिन्न 
श्र्थोँ वाला 
मे 
वह्‌ छोटा सा विन्दु । 
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